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मैथिली नाटकक सीमा 


ई मैथिली नाटकक इतिहास अथवा विकास परम्पराक गाथा नहि थिक। किछु नाटक आ 
नाटककारक आश्रय मैथिली नाटकके जनबाक चेष्टा थिक । 


कोनहुँ भाषाक साहित्यमे नाटक सभसँ बेसी रमनगर, रुचिकर आ प्रभवशाली विधा 
होठत अछि। दृश्यात्मक आ श्रव्यात्मक अपन दुनू क्षमताक कारणें एकर श्रेष्ठता 
स्वीकारल गेल अछि। अही विशेषताक कारणें ई प्रेक्षक लेल अत्यधिक हृदयग्राही 
प्रभावोत्पादक आ सम्प्रेषणीय बनि जाइत अछि ! प्रायः तें, आचार्य लोकनि एकर 
रम्यता स्वीकांरेत कहने छथि काव्येषु नाटकं रम्यम्‌। कितु, नाटकक जे तीनटा 
अनिवार्य अंग अछि वस्तु, नेता, रस ताहि मे वस्तु, एहेन आधारभूत तथ्य थिक, 
जे नाटकक मेरुदंड मानल गेल अछि। चूँकि एतए बहुत व्याख्या करबाक सावकाश 
नहि अछि, तें मोटा-मोटी ई मानि कए चलबाक थिक, जे नाटकक कथावस्तुए, वस्तु 
थिक । आधुनिक मैथिली नाटकमे कथा-तत्त्वक मादे किछु प्रवृत्ति मूलक विश्लेषणात्मक 
गप्प करबासँ पूर्व संक्षेपमे कथावस्तुक सैद्धान्तिक परिभाषाकें एक नजरि देखि लेब 
अनुपयुक्त नहि हएत। 

कथावस्तुक उपयोग नाटककार लोकनि प्रारम्भसँँ जेना करेत अएलाह अछि, 
तकरा आचार्य लोकनि व्युत्पत्तिक हिसाबें तीन कोटिमे बॅटने छथि प्रख्यात, उत्पाद्य 
आ मिश्चित। अहिना व्यवहारक दृष्टिकोणें सेहो सूच्य, श्रव्य आ दृश्य तीन कोटिमे 
बॅटने छथि। पुनः एकर भेदोपभेद अछि, मुदा, तकर व्याख्या करब एतए अभीष्ट नहि। 

मैथिलीमे मौलिक रूपें नाटक-लेखन, गत शताब्दीक संगहिं प्रारम्भ भेल। सन्‌ 
904 मे जीवन झाक 'सुंदर-संयोग' प्रकाश मे आएल। तहिआसँ दहाइक दहाइ नाटक 
अबैत गेल, मुदा, एक तँ समालोचकक बीच चचमे गनल-गूथल नाटक रहल आ 
दोसर, जे जनसामान्यक बीच ओकर संख्या आओरो कमि गेल। हमरा बुझने एकर 
मौलिक कारण दू टा भेल नाट्य-वस्तु आ नाट्य-वस्तुक उपस्थापन शैली। वस्तुतः 
कथा-वस्तुक ई भेदोपभेद आब समीक्षाक आधार नहि बनि सकैत अछि। प्रारम्भमे 
कोनो प्रख्यात कथा पर, ऐतिहासिक अथवा पौराणिक आख्यान पर अथवा मनोरंजकता 
उत्पन्न करबा लेल कोनो मनगढ़न्त कथा पर अथवा दुनूकें मिलाकए नाटकक कथावस्तु 
तैयार कएल जाइत छल। ओहीमे किछु एहेन शुष्क अथवा अश्लील अंश जँ रहैत 
छल, तँ तकरा विषकम्भक, प्रवेशक, चूलिका आदि द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपें 
सूचित क' देल जाइत छल। मुदा, आब युगक माँग से नहि अछि। 

आब प्रेक्षकक जीवन जतबा व्यस्त आ वैविध्यपूर्ण भ' गेल अछि, विडम्बनाक 


तेहेन-तेहेन उत्कर्ष ओ भोगि चुकल अछि, यातना आ समस्याक संकीर्ण सुरंगसँ ततेक 
बेर आबा-जाही क’ चुकल अछि, जे लोकरुचिमे विशाल परिवर्तन आबि गेल अछि, 
अपरिमित परिवर्तन भ” गेल अछि। आब नाटकमे लोक अनकर कथा नहि, अपन 
कथा देखए चाहैत अछि, अपन जीवन-प्रक्रिया तकैत अछि, नाटकक मंचनमे अपनाकें 
तकैत अछि, वस्तुतः ओतबा काल ओ नाटक देखैत नहि छथि, नाटक भोगैत छथि। 
एहि परिप्रेक्ष्य मे नाटकक कथावस्तुमे नवताक अपेक्षा होइ छै, जकरा कम गोटए 
चिन्हलनि। फलस्वरूप नाटककारक रूपमे विपुल लोकप्रियता आ सफलता कम 
गोटएकें भेटलनि। जीवन झा आकि लालदासक नाटकक उपेक्षा, तें कएल जा रहल 
अछि, से नहि। से तँ ई कहल जेबाक चाही, जे ई लोकनि ओहि समयमे नाटक 
विधामे जे प्रयोग कएलनि, से इएह क' सकैत छलाह, मैथिली नाटककें ई प्रारम्भ 
आओर केओ कहाँ देलनि ? 

गत शताब्दीक प्रवेश एकटा झंझावातक संग भेल छल । मानव जीवनक बाह्यान्तर 
बहुत क्षिप्र गतिएँ परिवर्तित होअए लागल। लोकरुचिक घोड़ा ततेक तेज गतिएँ 
दौड़ल, जे बहुत कम समयमे लोक पूजा-पाठ, शास्त्र-पुराण, विश्वास, रूढ़ि आदिसँ 
मुक्ति ल' कए जन-जीवनक दैन्य, ओकर यातनाक पृष्ठाधारक अन्वेषण आदि पर 
आबि गेल। एहि स्थितिमे किछु रचनाकार अपन कतोक विवशताक कारणें अपन 
पुरान सीमासँ नहि बहरएलाह। ऊपर कथावस्तुक जाहि तीन कोटिक (प्रख्यात, उत्पाद्य 
आ मिश्रित) चर्चा भेल अछि, से आजुक कथावस्तुक विभाजनक प्रक्रिया नहि भ' 
सकैत अछि। आजुक नाटकक कथावस्तु कें जीवनमूलक दृष्टिकोणसँ विभाजित कएल 
जा सकैत अछि। मुदा, से विभाजन कथी लेल ? 

मैथिलीमे नीक जकाँ आधुनिक नाटक लिखबाक पुरजोर उत्साह कने मने 
960क पश्चाते देखल जाइत अछि। एहिसँ पूर्व मैथिली नाटकक कथातत्त्व वेद, 
पुराण, रामायण, महाभारत इतिहास आदिसँ उठाओल जाइत छल आ स्थापित लीक 
पर मैथिलीयहुमे नाटक लिखा जाइत छल । ओना एहि काल मे तीन गोट नाटककारक 
नाम श्रद्धापूर्वक लेल जेबाक चाहिअनि, जिनका ओही कालमे, मानव-जीवनमे नाट्य 
वस्तु भेटि गेलनि। ई लोकनि छथि मुंशी रघुनन्दन दास (मिथिला नाटक), ईशनाथ 
झा (चीनीक लड्डू) आ गोविन्द झा (बसात)। मूलतः ई कहल जाए, जे ई तीनू नाटककार 
जाहि तरहें कथ्य आ शिल्प दुनू स्तर पर मैथिली नाटकमे नवीनता भरलनि, तकरे 
आगू विस्तार भेल । एहि तीनू नाटकक कथा तत्त्व समकालीन समाजक स्थिति-परिस्थितिक 
तानी-भरनीसँ बुनल गेल | सामाजिक जागरण, इर्ष्या आ द्वेषवश मानव-हत्याक षड्यन्त्र 
आ वैवाहिक असन्तुष्टिक प्रकरणसँ उठल समस्या आदिक चित्रण रमणीय ढंगसँ एहि 
नाटक सभमे आबि सकल अछि। हिनका लोकनिक अद्वितीय अवदान इहो मानल 
जाएत, जे कथा-तत्त्वकें ई लोकनि ततबा मँजलनि, जे सहज रूपें मंचित हएबाक 
शैलीमे लिखएबासँ एकर प्राणतत्त्व अक्षुण्णे रहल। 


ओना, 2960क पश्चात्‌ सेहो मिथिला विभूति आदिक जीवनक खंड-विशेष 
पर आधारित कथा तत्त्व बुनल गेल। मुदा एहि कालमे बरोबरि चर्चाक क्रममे जे 
नाटककार लोकनि रहल छथि, से छथि सुधांशु शेखर चौधरी, ब्रजकिशोर वर्मा 
'मणिपद्म', गोविन्द झा, नचिकेता, गंगेश गुंजन, महेन्द्र मलंगिया, विभूति आनन्द, 
अरविन्द अक्कू, लल्लन प्रसाद ठाकुर प्रभृति। 

मणिपद्मक तीन गोट नाटक 'कठहार', 'झुमकी' आ 'तेसर कनियाँ' आदि 
चचकि क्रममे अबैत अछि। तीनू नाटकक लेखन आ प्रकाशन काल भिन्न-भिन्न 
अछि। 'कण्ठहार', विद्यापतिक कथा पर आधारित नाटक थिक। अन्य दुनू नाटकक 
कथातत्व नाटककार समाजसँ उठौने छथि। मणिपद्मक देन, मैथिली साहित्य लेल 
शाश्वत रूपें अनुपमेय रहत । मुदा नाट्यशिल्पक स्तर पर मणिपद्म एहि नाटक सभमे 
असफलतम नाटककारक रूपमे परिलक्षित होइत छथि। हैँ, हिनकर रचनाक संख्या 
बढ़ेबा काल एहि नाटक सभकें गनि लेब उचिते हएत। 'तेसर कनियां' दहेज सन 
घसल-पीटल विषय पर लिखल गेल नाटक थिक, जकर कथा-तत्त्वकें बुनबामे मणिपद्म 
असाधारण त्रुटि सभ कएने छथि। 'झुमको'क कथातत्त्व सेहो ताहि दोषसँ बचल नहि 
अछि। 

वस्तुतः 'कथा-तत्त्ः नाटकक रीढ़ थिक से बात असगरे कथा-तत्त्वसँ निष्पादित 
नहि भ' जाइत अछि। नाटकके जा धारि नाट्य-शिल्प, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, 
घटना संकलन, रस-परिपाक आदि तत्त्वक पूर्ण सहयोग नहि भेटते, कथा-तत्त्व उत्कर्ष 
नहि पावि सकत। आ तखन, जखन कि नाटकक रीढ़े कमजोर रहत, नाटक सोझ 
भ' कए कोना बैसत ? ओकरा कूबर बहरएबे करतै। मणिपद्मक नाटकक एक तँ 
कथा-तत्त्वे जर्जर छनि, ताहि पर ओकर समस्त सहयोगी तत्त्व अपना-अपना दिशामे 
जाइत छनि। तें हिनकर नाटकमे सगरे कूबर बहराएल छनि। हरदम बुझाइत रहैत 
अछि, जेना नाटकमे ई अंश नाटकीयता आन” लेल देल गेल अछि। 

सुधांशु शेखर चौधरीक “भफाइत चाहक जिनगी', 'लेटाइत आँचर' आ 'पहिल 
साँझ” तीनू नाटक बीसम शताब्दीक सातम दशकक बादे प्रकाशमे आएल । मैथिलीक 
आधुनिक नाटककारक रूपमे ओइ काल धरिक पूर्ण सफल नाटककार सुधांशु शेखर 
चौधरी अद्वितीय नाट्य-कोशलक मालिक छथि। हिनकर नाटकक प्रेक्षण, अनुशीलन, 
मैथिली नाट्य लेखनक लेल चुनौती नहि, प्रेरणादायक स्रोत बनि सके छल, जतए 
एक-एक टा नाट्य तत्त्व अपन मौलिकताक संग उपस्थित अछि। तीनू नाटकक 
कथातत्त्व सामाजिक परिवेशमे बुनल गेल अछि । बेरोजगारी, दहेजक कुप्रभाव आ पीढ़ीक 
अन्तराल पर मैथिलीयहुमे आ आनहुँ साहित्यमे कतोक रचना भेल अछि। मुदा ओहि 
विषयकें देखबाक दृष्टिकोण रचनाकार केहेन रखैत छथि, ई बहुत महत्त्वपूर्ण बात 
होइत अछि। दृष्टिकोणक इएह मौलिकता, इएह नूतनता पुरानो विषयसँ विलक्षण 
कथ्य निकालि अनेत अछि। संधांशु शेखर चौधरी, एहि तीनू विषयसँ विशिष्ट कथ्यक 


नेनु बहार कएने छथि। आ ओहि कथ्यकें सर्वांश रूपें प्रेक्षक धारि पहुँचा देबा लेल 
विलक्षण कथा गढ़ने छथि। कथ्य आ शिल्पक छटा सेहो प्रशंसनीय अछि। छोट-छोट 
वाक्य विन्यासक संग लघु सम्वाद, सहज शब्दावलीक प्रयोग, सहज उपकथा एवं घटना 
संकलन, पात्रक सहज अभिक्रिया एवं सहज चारित्रिक विकास आदिक मदतिसँ 
नाटककार एहि नाटक सभक कथा-तत्त्वकें स्वस्थ आ सामर्थ्यवान बनौने छथि। कथाक 
कथ्य युगानुकूल ढंगें उठाओल गेल अछि। सृजित बेकारीक समस्यामे सरिसो जकाँ 
पेराइत युवा पीढ़ीक सम्पूर्ण मनोदशाके प्रतीकात्मकताक संग द्योतित करब, दहेज-लोलुप 
व्यक्तिक प्रतिक्रियावादी अभिक्रियासँ उद्भूत दारुण समस्या आ दू पीढ़ीक मानसिक 
स्तरमे होइत युद्ध, शालीनताक आवरण त*र व्यथित होइत व्यक्तिक मनोदशाक चित्रण 
आदि-आदि, शेखरक नाटकक कथा तत्त्वकें उत्कर्ष देत अछि। कथा-तत्त्वक सौष्ठवमे 
शिल्पक केहेन महत्त्व होइत अछि, तकरे उत्तर थिक शेखरक नाटक । हिनकर नाटकक 
कथा-तत्त्व बरख, दू बरखक जीवनसँ छानि कए नहि आनल गेल अछि। वस्तुतः 
जतबा काल प्रेक्षक हिनकर नाटकके भोगए, ततबहि कालक घटना पूर्ण कौशलसँ 
हिनका नाटकमे चित्रित रहैत अछि से हिनकर नाट्य शिल्प आ कथा विन्यासक 
अतिरिक्त गुण थिक। गोविन्द झाक वक्तव्य, मेथिलीमे आधुनिक नाटकक जन्म... प्राचीन 
नाटक सभक गर्भसँँ नहि, बल्कि ओकर समाधि पर भेल अछि...' हिनकहि नाटकक 
लेल सर्वांशमे सत्य होइत अछि। शेखर, आधुनिक मैथिली नाटकक कथा-तत्त्वकें सर्वथा 
नवीन दिशा देने छथि आ एकरा सभ अर्थे मंचोपयोगी बनाएबाक बाट प्रशस्त कएने 
छथि। ई दुर्भाग्य थिक, जे पछाति कालमे खूब नाटक लिखाएल, मुदा अधिकांश 
नाटककार शेखरक बैरियर धरि पहुँचि नहि सकल छथि। 

'बसात' नाटक लिखि कए मैथिली नाटकक क्षेत्रमे आधुनिकताक पृष्ठभूमि 
तैयार करबामे वरेण्य स्थान प्राप्त कएनिहार गोविन्द झाक “अन्तिम प्रणाम” क अतरिक्त 
आओरो नाटक छनि। मुदा, कथातत्त्वक दृष्टिएँ एतए “अन्तिम प्रणाम” विशेष रूपें 
उल्लेख्य थिक। नाटकक कथा ग्रामीण परिवेशक स्वार्थपरक षड्यन्त्र, एकटा निरक्षर 
आ बोनिहार व्यक्तिकें गामक प्रति आकर्षण आ फेर वस्तुस्थितिसँ अवगत भेलाक 
बाद विकर्षणक आधार पर गढ़ल गेल अछि। एहि छोट सन कथाकें नाटकक रूपमे 
सजएबा लेल दहेज समस्या, अल्प वेतनभोगी व्यक्तिक समस्या, प्रेम-प्रसंग आदिकें 
आनुषंगिक कथाक रूपमे आनल गेल अछि। लघु सम्वाद, सहज शब्द आदिक कारणें 
एहि नाटकक प्रशंसा कएल जा सकैत अछि। मुदा एकटा नीक नाटकक कथा-संरचनाक 
लेल जाहि तरहें सहज आ विश्वसनीय उपकथाक संयोग हएबाक चाही, जाहि तरहें 
पात्रक अवतरण हएबाक चाही, तकर अभाव एहि नाटकमे अछि। फलस्वरूप, एकटा 
नीक कथा-शिल्पीक कथा-तत्त्व दुर्बल भ” गेल छनि। असहज ढंगें पात्रक अवतरण 
आ अविश्वसनीय घटना क्रमक कारणें एकटा दिव्य-सन कथ्य अपन अभीष्ट धारि 
जएबामे उचित उत्कर्ष नहि पाबि सकल अछि। 


'एक छल राजा” नचिकेताक बेस प्रशंसित नाटकमे परिगणित होइत अछि। 
हिनकर एहि नाटकक कथा तत्त्वक दिशा आन कोनहुँ नाटककार लेल सर्वथा स्पर्शहीन 
रहल अछि। वैज्ञानिकताक प्रवेशसँ उद्योगीकरण बढ़ल आ ओम्हर सरकारी हस्तक्षेपसँ 
जमीन्दारी-प्रथाक अन्त भेल। मुदा तें शोषण-प्रतारणक अन्त भ' गेल, से किन्नहुँ 
सत्य नहि। वस्तुतः ओहि सामन्ती प्रथाक हस्तान्तरण भ' गेल अछि। ई समस्या 
सेहो हमरा समाजक पैघ समस्या छल। समस्या मात्र गाम घरमे नहि शहरी परिवेशमे 
सेहो आबि गेल छल। नचिकेता एहि कथ्यकें अत्यन्त गम्भीरतासँ पकड़लनि आ 
सर्वथा नव तरहक कथा-तत््त नव शिल्पक संगें मैथिली नाटककें देलनि। मैथिलीक 
नाट्‌ परम्पराक दृष्टिएँ ई नव बात अवश्य छल। जमीन्दारी प्रथा आ मदान्ध मनोवृत्तिमे 
मानव मूल्यक ह्रास एहि नाटकमे चित्रित भेल। आत्मवंचना आ फोंक अहंकारक 
जर्जरता एतए उघार भेल। मुदा नव भाव बोधसँ भरल एकटा समर्थ नाटककारक 
एहि प्रवेशसँ मैथिलीक नाट्य-परम्पराकें बड़ बेसी आशा भ' गेल छलै, से क्रम जारी 
नहि रहि सकल। 

गंगेश गुंजन, मैथिली नाटकक क्षेत्रमे एकटा अद्भुत प्रयोगकरत्ताक रूपमे 
परिगणित छथि। नुक्कड़-नाटकक प्रयोग मैथिलीमे पूर्ण सफलताक संग हिनकहिसँ 
पहिल बेर सम्भव भेल, से कहबामे कोनो व्यवधान नहि हएबाक चाही। नुक्कड़ नाटक, 
हिन्दीमे खूब लिखल आ खेलल जाइत अछि। मैथिलीमे एकर सर्वथा अकाल छल, 
जकर प्रयोग क' कए गुंजन, मैथिली नाटक-लेखनक नव दिशा प्रशस्त कएलनि। 
सामान्यतया नुक्कड़ नाटक विविध सामाजिक समस्याकें एक संग उठबैक प्रयास 
करेत अछि। हिनकर नाटक 'बुधिबधिया' ताहि दृष्टिकोणें सफल नाटक अछि। 
नाटकक कथा, सामाजिक परिवेशमे राजनीतिक विडम्बनाक आविष्कारसँ उठाओल 
गेल अछि। नाटकक कथावस्तु समाजक विविध विघटन, सम्बन्ध विकृति आदिकें 
दर्शएबाक निमित्ते टा नहि अपितु देशक राजनीतिक स्तर, राजनीतिज्ञक आत्मकेन्द्रित 
दृष्टिकोण, ओकर छद्म, जनताक प्रति ओकर निरपेक्षता, क्षीण स्वार्थक लोलुपतामे 
सामान्य नागरिकक चमचडइ प्रवृत्ति, देशक अर्थनीति, अन्तर्राष्ट्रीय नीति, विशव स्तरक 
वैज्ञानिकताक दुर्वृत्ति आदिकें एकत्रित क' कए पात्र-सभक संवाद गढ़ने छथि। विपुल 
घटनाक्रमक समूहमे केओ छोटो सन गप कहि सकबामे असमर्थ भ' जाइत अछि। 
जखन कि गुंजन, छोट-सन घटना-क्रममे विश्‍व-देश-राज्य-गाम-व्यक्ति सभक बात 
खुशफैलसँ क' नेने छथि। कथा-तत््तक अभाव रहितहुं, राजनीतिक चिन्तनपरक 
सम्भाषण रहितहुँ, नाटक कतहु बोझिल नहि भेल अछि, से गुंजनक अनुभूतिक 
परिपक्वता आ शिल्पक मौलिकताक द्योतक थिक। जे कथा नहि थिक, तकरा कथा 
बना देब लूरिक उत्कर्ष थिक। 

महेन्द्र मलंगियाक नाट्य-लेखनक अनुशीलन करेत, जँ ई कहल जाए, जे शेखर 
जाहि तरहक नाट्य नूतनता मैथिलीमे अनलनि तकरा एक दिशामे सफलतम ढंगें 


ल' जाए वला केओ एकटा नाटककार मैथिलीमे छथि, तँ से थिकाह महेन्द्र मलंगिया, 
तँ कोनो अतिशयोक्ति नहि हएत। “लक्ष्मण रेखा खण्डित’, "एक कमल नोर मे', 
'जुआएल कनकनी', “ओकरा आँगनक बारहमासा? आदि हिनकर प्रसिद्ध नाटक सभ 
थिकनि। अपन नाटकक कथा-तत्त्व ई प्रायः निम्नवर्गीय समुदायक दैनिक जीवनमे 
बीछैत छथि। जतए शेखरक कथाक परिवेश सामान्यतया मध्यमवर्गीय समुदायक 
पारिवारिक आ आर्थिक समस्या होइत छलनि, ओतए महेन्द्र मलंगिया निम्नवर्गक 
चूल्हा-चिनबारसँ परिचित भेलाह। ओकर समस्त सुख-दुखकें अपन कथामे स्थान 
देलनि। पात्रक चारित्रिक विश्लेषण, मनोविश्लेषण, लघुतर संवाद, सरल भाषा, सहज 
शब्दावली, छोट-छीन वाक्य, कथोपकथनक अन्तरंगता आदिसँ कथा-तत्त्वक सौष्ठवकें 
ई बल देने छथि। नाटक सभक कथा संरचना, एतेक विश्वसनीय घटना-क्रम आ 
उपकथा सभक दारा भेल अछि, जे ओ नाटकक लेल सहजहिं उत्कृष्ट बात भ' जाइत 
अछि आ ओकर सम्प्रेषणीयतामे निखार अनैत अछि। हैँ, ई कहल जएबाक चाही 
जे महेन्द्र मलंगिया अपन नाट्य-लेखनक दिशा मात्र एकमुखी रखलनि। नाटककार 
निम्नवर्गक लोक पर तथाकथित उच्चवर्गीय लोकक अत्याचारक कथाक संरचना विविध 
आयाम ल' क' करेत छथि आ तें नाटकमे ओही वर्गक जीवनक आओरो पक्ष सभ 
उभरि अबैत अछि। सामाजिक विषमता, निम्नवर्गक यातना, अत्याचार, भ्रष्टाचार, 
कुरीति आदि समस्त विडम्बनाक लेल महेन्द्र मलंगियाक कथा, उच्च वर्ग (तथाकथित) 
कें दोषी मानेत अछि आ निम्न वर्ग सर्वथा निर्दोष रहैत अछि। जे हिनकर कथा-तत्त्वक 
लोकप्रियता भनहि बढ़ा दइन, मुदा न्यायप्रियता नहि कहल जेतनि। 

परवर्ती पीढ़ीमे नाटककारक जे एकटा समूह बनल, तकर मूल श्रेय विविध 
्षेत्रक रंगशालाके देल जाएत। एहि कालमे आबि कए नाटकक लेखन-प्रकाशन आ 
मंचन यथेष्ट रूपें होअए लागल अछि। विभिन्न श्रेष्ठ कथाकारक, उपन्यासकारक 
कथा एवं उपन्यासक नाट्य रूपान्तरण होअए लागल। कतोक रूपान्तरणमे कथाक 
प्राण तत्त्व रहि सकल, कतोकमे परिवर्तित भ' गेल, कतोकमे स्खलित भ' गेल। एहेन 
कमे रूपान्तरण भ' पाओल, जाहिमे कथाकार आ रूपान्तरकार दुनू अपन-अपन 
मौलिकताक संग होथि। एम्हर आबि कए रूपान्तरण अथवा मौलिक नाटक लेखनमे 
संलग्न नाटककारमे प्रमुख छथि विभूति आनन्द, अरविन्द अक्कू, लल्लन प्रसाद ठाकुर 
प्रभृत्ति। विभूति आनन्दक नाटक 'समय संकेत’ शिक्षित युवकक बेरोजगार जीवन 
पर आधारित नाटक थिक, जकर कथा ओहि युवकक सम्पूर्ण परिवारक परिवेशमे 
गढ़ल गेल अछि। विभूति अपन नाटकक कथात्मकताकें सम्पूर्ण मनोयोगसँ विस्तार 
देने छथि। बेरोजगार जीवनके भोगैत संघर्षरत ओहि युवकक धैर्यं आ ओकर नियति 
तथा सम्पूर्ण परिवारक अपेक्षाक मौलिक ढाँचा पर कथा-तत्त्वकें उत्कर्ष देबा लेल 
प्रासांगिक रूपें अन्य पारिवारिक सन्दर्भक चित्र सेहो सहज आ विश्वसनीय ढंगसँ 
जोडि सकलाह अछि। बेरोजगारीक समस्या पर अरविन्द अक्कूक नाटक 'एना कते 


दिन’ सेहो अछि। एकरो कथा एकटा बेरोजगार युवकक समस्यासँ जनमैत अछि। 
मुदा छोट सन नाटकमे ततेक रास उपकथा अक्कू भरि देने छथि, जे मूल प्रभाव 
मन्द भ’ जाइत अछि आ आने तत्व प्रबल। 

बेरोजगारीक समस्या पर लिखल 'भफाइत चाहक जिनगी', 'समय संकेत? आ 
'एना कते दिन? तीन टा नाटक नाट्य शिल्प आ कथात्मक मौलिकताक कारणें 
तीन दिशा दिश ल' जाइत अछि। शेखरक बेरोजगार आत्मरत भ” कए संघर्ष करेत 
छनि, विभूतिक बेरोजगार अपन तात्कालिक उद्देश्यके छोड़ि व्यवस्था परिवर्तनक कामना 
रखैत अछि, जखन कि अक्कूक बेरोजगार खौंझाह भ' कए भगवतीक फोटो फोड़ए 
लगैत छनि। नाटकमे पात्रक ई अभिक्रिया, ई मनोदशा नाटककारक वैयक्तिक 
चिन्तनशीलताक द्योतक होइत अछि। अक्कू एकटा निविष्ट स्वतन्त्रता सेनानीक 
ईमानदारी आ पवित्रताक चर्चा करेत जाहि उपकथा सभक समावेश कएने छथि, ताहिमे 
अविश्वसनीयताक पुट ताकल जा सकैत अछि। ओना कथातत्त्वक आन-आन सहयोगी 
घटकक संयोजनमे ओ औसत रूपें सफल भेलाह अछि। 'अन्हार जंगल” ग्रामीण पाखंड, 
खठ़िग्रस्तता, दानवीयता, दुष्टता, बैमानी, षड्यंत्र, लोभ आदिक आश्रयसँ लिखल गेल 
नाटक अछि | जखन कि 'आगि धधकि रहल छै', एकटा पागलखानाक दृश्यमे उपस्थित 
बताह सभक पृष्ठभूमि पर चोट करैत अछि। नाटकक लोकप्रियता आ नाटकक 
विश्वसनीयता हमरा बुझने दुनू दू स्तरक बात थिक। कोनो नाटकक कथातत्त्व 
समाजक सभ दिशासँ नाटककार अनै छथि, मुदा तकर प्रस्तुतीकरणमे जखन अविश्वसनीयता 
ल’ अबै छथि, तँ मोन खिन्न हएब स्वाभाविक । ओना मैथिलीमे नाटककें विविध 
आयाम इएह द' सकलाह, से बात सत्य थिक। मुदा कथामे अविश्‍वसनीयतासँ बचबाक 
अपेक्षा हिनकासँ कएल जएबाक चाही । “पातक मनुक्ख'क रूपान्तरणमे सेहो ई ओही 
त्रुटि लेल दोषी छथि। 

लल्लन प्रसाद ठाकुरक नाटक “लौंगिया मिरचाइ? आ 'बकलेल' दू टा महत्त्वपूर्ण 
सामाजिक विडम्बनाके केन्द्र मे राखि लिखल गेल। समृद्ध परिवारक बेटीक विवाह 
जखन कोनो ईमानदार, कर्मनिष्ठ आ शिष्ट परिवारमे भ' जाइत अछि, तखनुक दुतरफा 
समस्या पर 'लौंगिया मिरचाइ' आ उच्च शिक्षा प्राप्त पुत्रक द्वारा बाप-भाइक बहिष्कार 
आदिक घटनासँ सम्बद्ध 'बकलेल' नाटक प्रशंसित भ' सकैत अछि, लोकप्रिय भ' 
सकैत अछि, मुदा विश्‍वसनीय नहि। एकर उपकथा सभमे अविश्‍वसनीयता भरि कए 
एहि नाटकक प्रभावोत्पादकताकें बाधित कएल गेल अछि। 'लौंगिया मिरचाइ'मे किछु 
घटनाक्रमक असहज आ असमय संयोजनसँ बचल जइतए तँ एकर कथावस्तु श्रेष्ठ 
प्रभावोत्पादकता द” सके छल। “बकलेल' नाटकमे अविश्वसनीयता अपेक्षाकृत बेसी 
ठाम बजरैत अछि। मुदा, दुनू नाटकक कथातत्त्व अनटच्ड समस्याक आड़ि पर बुनल 
गेल अछि, जकरा लल्लन चलताउ शीर्षक द? कए झुझुआन क' देलनि अछि। सात 
वर्षक बकलेल बालक गणित पर रामानुजम जकाँ तर्क नहि क' सकैत अछि। भयानक 


रूपें टी.बी. ग्रस्त लोक ईटा नहि ऊघि सकैत अछि। 

कुल मिला क” ई तँ स्पष्ट होइत अछि, जे आजुक नाटककारके विषयक विस्तार 
खूब देखल छनि, मुदा अगुताइमे ओ ओकर कथातत्त्व कें सायास अविश्वसनीय बना 
देत छथि, जाहिसँ बचबाक अपेक्षा अछि। 

मैथिलीमे एकद बादो ढेरी-ढेरी नाटक लिखल गेल अछि। मुदा भारतीय रंग-कर्मक 
परिदृश्यमें एखन धरि मैथिली नाटक कान्ह नहि मिला सकल अछि। मैथिलीमे रंगशाला 
आ रंगकर्मीक संख्या बढ़ल अछि, रंग निर्देशक नव नव प्रयोगक क्षमता संग अएलाह 
अछि, मुदा राष्ट्रीय फलक पर सीना तानि ठाठ़ कर'वला नाटकक अभाव एखनहूँ 
बनल अछि। अइ बीच एकटा नव दुर्वृत्तिक प्रवेश भेल अछि - निर्देशक स्वयं नाटककार 
बनए चाह” लगलाह अछि, अथवा नाटककार स्वयं निर्देशक बन! लगलाह अछि। 
एहनामे निर्देशक आ नाटककारक संघर्षसँ नाटकमे उत्कर्षक जे कोनो सम्भावना छल-से 
समाप्त भ' रहल अछि। 

ओनतँ मैथिलीक आनो विधाक रचनाकार लोकनि आत्ममुग्ध रहै छथि, नाटककार, 
किछु बेसिए मुग्ध छथि। ओ अपन ड्राफ्टके फाइनल आ सर्वोत्कृष्ट ड्राफ्ट मानि भास, 
कालिदास आ सेक्सपिअर हएबा पर बिर्त्त छथि। 

मुदा घूरक भुम्हुरो पर थोड़े सुखाएल करसी तोपि दी, तँ घूर सुनगै छै। मैथिली 
नाटकक घूर तँ एखन सुनगले अछि। सुखाएल करसी अवश्य पजरत। विषय आ 
शिल्पक कारणें मैथिलीक कथा आ कविता जतए धरि जा सकल अछि, मैथिली ओहिसँ 
आगू अवस्से जाएत। 


